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कहबाक अछि जे" 

जन साधारखक जीवन के स्पशे करैत ओक रा अन्त:करण 
मे अपन स्थान सुगमता से बना लेबाक शक्ति जतेक.हृश्य काव्य 
मे होइत छैक ततेक आन मे नहि । नाटको मे मैथिली साहित्य | 
लोकभाषा राहित्य मे सब से अशुऐल रहल अछि, उमापति 
उपाध्यायक 'पारिजात हरण? सब से प्राचीन नाटक मानल 
जाइछ, वत्तमान युग मे चलचित्रक कारणे प्रत्येक भाषा से 
नाटकक रचना थोड़ होमै लागल, जेहो किछु भे रहल अछि 
से पढ़बाक geet, मंच करबाक बुद्धिमे बड़ थोड़ । जहिना 
उपन्यास a अधिक लोकप्रियता लघु-कथा प्राप्त कैलक तहिना 
नाटको से एकांकी अथवा प्रहसन | 'वत्तेमान कालीन मैथिली '_ 
साहित्यक झुरन्धर विद्वान लोकनि एहि दिश . प्रवृत्त date) 7. 
व्यंग्य सम्राट प्रो० श्री हरिमोहन का, प्रों० श्री तन्त्रनाथ काजी ; ” 


पूं० श्री कांचीनाथ aro cyte -क्षेत्र मे नीक काज हि 
Sake अछि । | । 


fa: हमरो बहुत पहिने से अनेक नाटक देखबाक, पढ़- :. 
चाक ओ मंच करबाक अवसंर प्राप्त भेल अछि एहि मेर्क्रि ४ 
रहलाक कारणे । समय-समय . पर हिन्दीओ नाटक संग 
सेथिलीक प्रहसन जनता मे बड़ लोक प्रियता प्राप्त कैलक आ 
हसरा स कतेक अवसर पर बहुतो मेथिली प्रेमी लोकनि प्रहसन 
लिखि tate आग्रह करैत रहलाह | एही सब अवसर पर लिखित 
प्रहसन मे से तीनि गोट, जे सामाजिक समस्याक समाधान 
दिश संकेत करैत अछि एहि मे संगृहीत अछि । एहि सभक़् मंच 
केको ठाम भे चुकल अछि जाहि मे विहारक मुख्य मंत्री | 
लोकनि उपस्थित रहलाह अछि । आशा अछि जे नाटक प्रेमी | 


लाकनिक हेतु इ मनोरंजक एवं अशिक्षित जन ससुदायक हेतु 
शिक्षा प्रद सिद्ध हेत । eaters विज्लेषु | 


जानकी नवमी . - >लेखक 
संबत्‌ २०११ 


x PN ie ny estan ct. Ce 


PRE ORIENTA RNR 


"> ~+ 
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निर्माण कार्यालय 
बंगाली टोला 
लहेरियांखराय 


_ >सर्वोधिकोर लेखकाधीन 
“ पहिल खेप-- १००० 
१६५५ 


मुद्रक - 
भा. HN ~ श्री जयाशंकर सिह 
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निरक्षरता निवारक पाठशाल 


प्रथम वश्य ~ 
[ स्थान--सोनेकाक दलान, गोनडि ओछौल, कतवहि मे 
कुट्टी काटक हॉसू राखल, एकटा छुत पडल, एकटा चरपाइ 


पर सोने झा बेसल, माँमिल बेटा एमहर सँ आबि ओमहर जाय 
लगैत छथिन्ह -- ] eee tees द 
सोने झा --हो पाँचो सबटा कडची बथाने पर पडल SE, 
Hele काछडि कटेत Hea सब गोंत-गोबर के घोरि 
के अमोट बना देलकह आ”? तो टलबाहि केने 
tata ge ? | 
( पंचमनि मु ह दूसि के पड़ा जाइत अछि ) 


महींस जे चुरकी पर तेल, एमहर अबेत' छह की 
आड ? | 
( पंचमनि मु ह फुलौने अबेत अछि ) | 
चिसनि--हमरा भाइ कहलन्हि अछि पंच सब के बजा लावे । 


RT] 
¢ ‘nnd ery 


५ i ~ द 
०४०” न जा a Sat ee 


> | 
ws 
ES 


: WE . Es RD HN मे tg i i YS 3 SH 
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rr 


ay का --वड़ पंचक alfa वनलाह अछि, जेहने ओ ale, कने 
गान्ही टोपी माथ पर Males की नवाब भै गेलाह 
जतेक नाढर से गामक पंच, अपन काज करह गऽ 
की इम एह्दी हासू सँ कुट्टी-कुट्टी के देव | 

[ सोने झा ओकरा पर FAT छथिन्ह, तावत गान्धी टोपी - 

पहिरने चतुभु जक प्रवेश-- | 
agga—t हो पंचमनि | तो गेलाह नाह 2 
( पंचमनि इसारा से बूढ़ाक दिस TAA छेन्हि) 


भु ज--सब नाश केलह | 
dh माद: बड़ि नाढृर नहि ते, अपने लोकक पाछात्यादा 
` ढहमैल feta छथि, आ! ई ज घरक काज करत 
अछि तं नाशा कैलकन्हि! : | 
चतुभु ज--काका ! अहा बुभत छिएक faga आ' सब बात 
मे दखल देबे लगेत छिएक | 
da का-हँड हो, जै इम नदि किछु. gaa छिऐक ते ने तोरा 
सन वंश कुड़हरि, खाली Fz लोगब बॉकी छद, से 
an देल alg तं अकरेजिआ कोदारि भै Tag! 
हो ! पंचक पाछू-पाछू घुमने कोन नेढ़ा भेटत 
चतु्भ ज --[कनेक जोर सँ-] हमरा कोन काज अछि पंचक ! 
सोने झा -ते किएक कहैत gee बजा! लाबे ? | 
aga a --भरि गामक लोक मूर्ख मूर्खे अछि ते 
RX, 
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निरक्षरता निवारक पाठशाला 
mrt वाहन minymnyopre mmx: 


ra 202: 


नयनी भः AY 
सन भा - ते तोरा की ९ 


हि 
AY ज-हमरा की ९ हमरा यैह तन्त्र देशक युवक छी 
₹ सब दाख के लाज होइत अछि । 


सोने झा आ” अपने धाकड़ सन झै गेलाइ, ते 
नाश होइत FE तकर लाज नहि? 


अठ ज ~स हृमर दवारे नाश होइत अछि ? ताहि लै हम की 
करब? “> 


आओ घर-दुआर 


सोने का- तो की करबह, खाली अरि गामक पाळू नुडि 
` फिरह, अपने लीखि-पढ़ि कै कटहर मे Ret लगने 
छह, आब चललाह Bey भार गाम के पढाब | 
 चतुभु ज--अहा सं के लांगो “कनही गाइ केर भिन्ने बथान” | | 
सोंने का--( चतुभ्‌ ज के हुरपेटेत )--ए रौ ! तोरा लेखे हम 
कनही गाय, पड़ाह UWE ठाम से को हस 
चतुभु ज-- sels मारने हमर इज्जति कहाँ चल जैत, बाप तं 
| बेटा के मारते छैक, डॅटिते छैक, मुदा दुलारा तें 
वेह करैत छैक | 
सोने झा-तोरे.सन चुल्हिचन के दुलार करतैक | 
चतुभु ज--हों पंचमनि ! तो कट दे जाह, कहिहौन्हि जे स्कूल 
पर अबैत जैताह शीघ्र ने ते साफ पडि जैतन्हि । . 
सोने झा--अपना TA जैबाक होअऽ से जाह, ओ नहि जैतह | 
पंचमनि--ईः हम जैव ने त की ! 
शै 
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सोते झा--जाह त हम देखेत छिअह | 2 
[ पंचमनि जाय लगैत अछि, सोने का मारे दौड़ेत shee | 

चतुभु ज पकड़ेत छथिन्ह, पंचमनि पड़ाइत अछि, सोने झा सब 

SSA पात के उठा के छीटे लगैत छथि, परदा खसैत अछि | ] 


दोसर दृश्य 
[ स्थान--गासक स्कूल तीन व्यक्ति बेसल छथि, --चतुभ' जक 
प्रवेश । ] 


चतुभ ज- आरो गोठे कते जाइत गेलाह ? 

एक पंच--सब अपना अपना काजक लेल चारू भाग छिड़ि 
छुथि। ` 

दोसर--- कोन काज अछि सभक ? 

तेसर-- अआ चतुभ ज बाबू ! परमिन्ट-तरमसिन्टक काज मे 
जतक कम लाक रहत ततेक नीक, अपने सब मिलि 
कै सब काज के लेब सैह ठीक | जखन पंच भेलहुँ आ” 
अपनो लोकवेद नीक जकाँ खुसफैल स नहि रहल, दू 
पाइ बाइलीं प्राप्ति नहि, तखन तँ भाँडो छुइल आ” 
पेटो नहि भरल, की औँ नेना बाब ? 

नेना बाबू-अवस्से की | 

दोसर पंच--हमर तें विचार होइत अछि जे चतुभज बाबू पर 


भारे गामक लोक के विश्वास छेक, feral WE 
गेला स सब काज सोमरैले अछि | 


४ 
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चठुभु जञ-औ नेना बाबू! एहि बुद्धिजे गामक उन्नति हैब . 
कठिन अछि | हमरा लोकनिक उपर वड़ सारीं 
भार अछि, महात्मा गान्धी बड़ सूक्ष्म ट्रिम हमरा 
लोकमिक जीबनक अध्ययन केने छलाह, ओ ZA 
FAI जे बड़े-बड़े नगरक अभ्युत्थान स भारत- 
TIS जन-साधारणुंक जीवन उन्नत दैव असम्भव, 
एहि ठासक संस्कृति हमरा गामक कणकण मे 
सिलल अछि, तै हुनकर ध्यान भारतवषंक गाम पर 
गेलन्हि |) हमरा लोकनिक आँखिक aay जतेक 
- स्थावर जंगम पदाथ अछि, सब हमरे Bele सुख 
विघा एबं आत्म विकासक साधन थिक, अतएच _ 
इई सिद्ध अछि जे एहि निखिल भूमण्डलक सर्वश्रेष्ठ 
प्राणी मनुष्ये. अर्थात्‌ इही Bel थिकहुँ, समस्त 
ट्रि पर एक मात्र सनुष्यक अधिकार छैक आ” 'से 
सङुष्य अपना अधिकार स॑ aga अछि? इ कथा 
हात्माजीक आँखि मे बड़ खटकलन्हि, ओ एही 
हेतुएँ सब सं पहिने म्रामोद्योग पर जोर देलथि 
जकर प्रतीक थिक TAT | 


नेना बाब--अबस्से की | 


¢ 


तेसर ~ चर्ख सँ कोन उन्नति भेल ? 
चतुभज - wal हमरा स्वाबलम्बिता सिखबेत अछि, भोजनक 
ण 
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चिन्ता हम अहाँ सब दिन करैत छी, मुदा बक 
नहि । oe 

नेना बाबू--अबस्से की | 

चतुभु ज--अन्न TH दूनू अत्यन्त आवश्यक वस्तु Az 
प्रत्युत्‌ अल्नक अभाव मे दू चारि दिन प्राण धारण 
कै सकैत छी, मुदा TSH अभाव मे एकोचण वितेव 
परम'संकट, की तकर चिन्ता हम अहा करैत छी ? 

दोसर पंच--नहि | 

च तुभ ज्ञ-हमरा अहा के स्वतन्त्र शव्दक अथे नहि fF 1 

नेना बाबं-अवस्से की। | 

चतुभु ज-यादे हमरे Belts विचार पतित हो त स्वतन्त्रता के - 
लेत ? deat स्थिति मे सरकार जॅ कोनो सुविधाक 

“प्रबन्ध करत त हमर अहाक हाथे ! आ इम अहा 

अपन स्वाथ साधन मे लागि जाइ ते ई दोष | 
सरकारक अथवा हमरा अहाँक ? 


न तेसर प्च eR ह5 मुदा *५८«१७०&७% 


चतुभु ज- सुदा तुदा किछु नहि, बिनु हमरा सभक विचारे 

समाजक कोन गति 2 

नेना बाबू अवस्से की | 

दोसर पंच -ई बात wa बुमैक aaa कि ने ? 

तेसर-- खाली gat अहाँक बुझने ते हेतेक नहि, तखन 
द्‌ 


| Scanned by CamScanner 


Ay 
5५ 


निरक्षरता निवारक पाठशाला 


बुडिपनी करी जे अपनो दुःख काटी, आ” कि 

नहि ओ ! 

` नेना बाब -आबस्से की । 

चतुसु ज--सव कोना बुकतैक ? 

दोसर प॑च-सेह कहू ! 

तेसर हसरा Beis साध्य थिक जे सोसे संसारक लोक के 

| _ बुझोने फिरबेक, कहू ओ | 

नेना बाब--अबस्से की । 

च तुभ ज-- साध्य किएक ने. थिक । एकर कारण छैक अशिक्षा 
.. जतेक शिक्षित लोक रहत ततेक एकर महत्व बुझतेक 
Sq अधिक के शिक्षित बना? देल जाय ते सब 

अपन अपन उत्तरदायित्व GY लगतैक | 

नेना बाब--अबस्से को | 


चतुम्‌ ज-ते हमरे विचार जे एकगोट निरक्षरता निवारक 
पाठशाला फोली | 


[खर पंच-आ कोना हेतेक ? 
चतुभु ज--जतेक लिखल पढ़ल लोक छा से यदि प्रतिज्ञा करी 
a’ कम स कम दस व्यक्ति के शिक्षित बनाबी 
एक से दस, दप सं सै, से सें हजार तुरत भे जैत । 
ते हेतु साँझ खन जे समय घूड़लग बितैत अछि से 
P एड़ी काज से aT त कोन क्षति ! 


3 
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PATEL AAA TE: 


सब गोटे --कोनो त्तति नहि | | 
(इकहि सब उठि जाइत छथि पट परिवर्तित होइत अछि ) 
दृश्य तेसर 
[ स्थान-नेना बाबूक दलान, घूड़ पजारल अछि चारि पाँच . 
व्यक्ति बैसल अछि खोरमा सँ घूड़ के खोरैत-- ] 
गूजन--नेवालाल ! ई: आगि जे अछि अल्हुआ Tears जोग | 
सन्तल्लाल-तऽ बड़ विलच्छन आगि अछि । 
नेवालाल-बमल नहि छह | 
बड़का YSh आ भअुम्हुर आगि 
घोंसिआय दैत छल हृदय दागि, _ 
रूजन-अगि म पकाल आलूक खाना. महाग सीर गर. AES) 
छक! ee | 
सन्तलाल--ज॑ BAS YA कड तेल र हैक | 
नेवालाल--आ!' सेहो अचारक | - 
गूजन--आब सेह भेटब TA | 
सन्तलाल -त5 आइ छोटकनि काकाक आझङनक भोज मे बंडी 
जे चिटचिटाइनि लगैत छल । . 
नेवालाल--ताहि मे किछु सोनक दोष आ' किछु सोनारक | 


गअन -स बात धार ठीके, परसरमा बाली के बड़ी cies नहि 
अबैत Stee | 


सन्तलाल--? ताहि पर सँ टिपौरी की | 
‘६ 


~ 
Fd 
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गूजन-अदौड़ी भाँटा सेहो भोंसाइनि | 
सन्तलाल--आ' तिलक sare जेना बिलाड़िक oo) 
नेबालाल--दुर छी अंचारो के दूरि कैल । 
सन्तलाल--हो ! तिल जे छेन्हि भैअन काकाक धूर पर | 
यूज़न--आ? घास ? ढ़ 
नेवालाल--ओहेन चण्ठ क्यौ गाममे अछि ! 
| - (चतुभुज प्रवेश करैत ) ` 
चतुभु ज-अहाँ लोकनि की करैत छी? 
सन्तलाल--पहाड़ ढाहेत छी। | 
गूजन-रेलवी पर रोड़ा खप्ततैक | * 
नेवालाल-कोन रेलबी पर'? a 
सन्तलाल-यैह चतुसु च बाब अपना गामे द्‌ऽने रेल मङौथिन्ह | 
` (वतुभु ज कनेक क्रुद्ध होइत छथि किन्तु हस सुख मुद्रा बनबैत--) 
चतुभु ज--अहाँ लोकनि चाही तँ हबाइ जहाज पर्यन्त आबि 
सकैछ | | 
सन्तलाल-ओ* उतरत कतै ? 
` गूजन- dia बाध के परती बनबा देथिन्ह | 
चतुभु ज-ह्दटाउ एहि गप्प के, हम जे कहब से करब ? 
नेवालाल-भला कहू | 
सन्तलाल-अपना गामक महात्मा गान्धी यैह छथिन्ह की | 
गूजन-- दुर बूड़ि ताहू सं बेसी, ई तँ जमाहिरे TA 
| ६. . 
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जज mee 


( सब ठद्दाका मारि sia अछि, नेना बाबुक प्रवेश ) 
नेनाबाब-चलैत चलह उपर, जे जे पढ़बैत छशुन्ह से से azz | 
( सब दलान पर जाइत Ale ) 
 चतुभु ज्-पढेत जाउ | 
सन्तलाल-अहाँ पढाड ने । 
गूजन-- आब एडि बुढ़ारी बैस मे हिं fe fe fet 
- नेबालालत-झपारक लिखलाहा | 

चतुभु ज-(पाटी पर किछु लिखि के ) तरटेका HS | 
सन्तल्लाल-तट्टेका BS) oe os Se > 

गूज़न-- आ? दुर बूड़ AST टेका FS | oe 

७ नेवालाल-नहि भेलद्द, केलह ते जन्सभरि महिंसवारि तखन 
हेतह कोना, BER AST टेऽकाऽ कऽ | 
( सब्र ठहाका मारैत अछि, सोने माक प्रवेश ) 

सोने का--ऐ” हो चतुर | एही स जीवन चलहू ? 
सन्तलाल-सोमे काका | BE थोड़े पढ़ि लिअऽ | 

गूजन- अहाँक बेटा मास्टर तखन झहद के कोन कम्मी ! 

cae नेबालाल-ज करे माय मरैक तक्रे पात भात नहि 
००“ सन्तलाल-अहाँ के गुरूक सप्पत थिक | 
च तुभु ज-बेजाइए कोन 7 
सोने मा-ह हौ चतुर ! छौंड़ी सिखाबै ge दादी के ! 
<i नेनाबाब-सोने काका ! क्षति कोन ? आउ थोड़ेक पढ़ा! दैत छीं। 
ahs अती. 


wt १० 
AN : te j : 


4) 


प्र ee ti 
Scanned by CamScanner 
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सोने झा -हे लेह (कहि बेसि जाइत छथि ) हो आजुक छोड़ा 
| के सलाइ त नहिने कोने पड़ ते% | 
Raa से fats सोने काका 2 
सोने मा आब सब अपने आगि सुतेत अछि aaa 
( सब ठहाका देत अछि ) 
नेनाबाबू-सोने काका लिअऽ ATT । 
( सोने झा भद्रा ata छथि ) | 
नेनाबाबू-पढू ! क' ख' गा घ' ङ | 
सोने झा-कखगघ उवाँ। 
नेनाबाब--उवाँ नहि ङ 
सोने भा--न 
नेनाबाबू-न' नहि, ङ । 
सोने झा-गं, | 
नेनाबावू-गं नहि, नाक AS BS कहि आओ | 
सोने झा--नाक लऽ क, ? 
नेनाबाबू-ह 5, क’ ख' ग? घ' नाक AS कऽ ढ | 
सोने झाक--क GS ग घ, नाक लऽ कऽ खु 
( सब ठहाका मारैत अछि ) 
सोने मो-(सब के डंटैत) gfe सटही सब नहिंतऽ, ठिठि ठि 
ठि ? काल्हि जँ सब नहिं सुना दी तें सोने ata नहि। 
सन्तलाल--काल्हि की ? आइ सुनाबी तँ TH मद्‌ । 
११ 
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(सोने का पहाड़ा पोथी पर थोड़ेक काल sree फेरि कै 
एक स्वरें क' a क्ष, पर्यन्त पढ़ि जाइत छथि ) 
सब-- वाह रे सोने काका” * 
से ने का- कनेक आरो थम्हह, ( थोड़ेक काल ठोर पट पटबैत 
छथि ga: कव्विर काने कऽ कांचून काऽ सं लै दू बन्ना 
दू पासी कः धरि, स्वर मे पढ़ि जाइत छथि |) 
सब - वाह रे सोने काका वाह, वाह | 
सोने झा--हौ मनुक्ख जे चाहे से के सफेत अछि । आब एकबार 
नहिं पढ़ी तं aig ने राखी----'-। 
(aa gaa अछि, परदा खसैत अछि ) 
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आधुनिक पाव्य-प्रणाली 
रसन | 
[पाकल केश, ठेहुँन धरि धोती, देहमे गोल गला गंजी, 
कान्ह पर अंगपोछा, TA पुरडक उपर अधं चन्द्र सन चानन, 
भयंकर त्रिपुण्ड, सिन्नुरक ठोप, गरॉ मे डबलका दानावला 
रुद्राक्षक माला पहिरने बुधनक प्रवेश | 
बुद्धन--एकटा बड़ पुरान कहबी छेक जे पेट काटि के 
पोसल पूत, सैह पूत कहे फलामा भूत, तकरे परि अछि 
अपना देश मे । बेचारे गान्धीबाबा कोन-कोन दुख 
कटलनि एहि सोराजक हेतु से वेह जनेत छलाह 
तखनते ta सोराज आ' ताहि सोराजक ताल देखि 
a किछु फुरिते नहि अछि, एहुना होइत छैक ? 
[बचकानी-छोट खुटक लोक, गाल पर पेघ “अइला', 
फ्रच ae’ Als, हाफ सट पहिरने, श्रीखण्डक 
भाड़ चानन एक धारी आ” सीकी कोर a सिनुरक 
बिन्दी । ] 
बचकानी-- प्रवेश कै बुद्धन काका कोन ताल देखि के 
fag नहि gta अछि ? 
qaqa हौ बचकानी ! तोरा aad नेना Fel ओ सभ , 
giao नहि देखलहक तखन की बुकबहक ? । 
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बचकानी- बुभौने ने बुमबैक । बुकिते ते क्यौ जन्म नहि 
लेलक अछि 


बुद्धन- हौ ! भैया कका कहथिन्ह जे wean लोक सत्र 
पढबाक लेल जाय काशी, जखन सासे शास्त्र पढ़ल 
भैःजाइक तें आबे देश आ? महाराज साहेबक ओहि 
ai होइक परीक्षा धोती मे ८ =e 

बचकानी --धोती मे कोना परीक्षा होइक ? हा हा हा हा! 

बुद्धन--बस, दाँत छह संग मे निपोंडि देलह। मुह az “^ 
अपन की हँस उठलाह, तोरो बुड़ित्व जिनगी भरि 
छुटतह नहि? बचकानी-ड हूँ।“““घोतो मे काना 
परीक्षा होइक ? 

बुद्धन--लोक महाराजक ओहि ठाँ परीक्षा देल करे आ 
पास करै तँ साटीपिटी मे महाराज अपने aa 
घोती देथिन्ह | 

बचकानी--आ' जँ फस्ट करै तखन ? 

बुद्धन--फस्ट करै ते दोशाला ! मुदा जखन तोर्थ, आचार्य, 
gaia ई सब परीक्षा चललैक :तें लोक साले-साले 
परीक्षा देल करै, पास करै को फेल करे । 

बचकानी--एखनो ते से होइते छेक | 

बुद्धन--ही नहि बूझल छद्द । आब त परीक्षा भे गेल 
सत्यनारायणक पू्ञा-सकरातिञे-सक्रातिञे | 
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बचकानी--ह ओ काका ! से कोनो बेजाय नहि कह्दलहुँ, इ 
बात ते हमरा मने ने छल सत्यनारायणक पूजा मे 
ते अपवादो छैक जे 'अभाषे शालि चूर्ण' बा! मुदा 
एहि मे ताहि सब स काज चले बला नहि, 


एहिठाम ते एकदम बस रम्भा फलम्‌ घृतं ATT’ 
आ” से ज नहि भेल ते ---०*- 


बुद्धन--तखन मास्टर लोकनि धिया-पूता के "गोधूमस्य 
च चूणंकम्‌’ बना देथि | 

बचकानी-बाप रे ! से धरि सत्त, छोट-छोट नेना सब हकर- 
पेलैत चढले भानस मे सँ कां चे कोचिल खा कै तीन- 
तीन कोस दौड़ल जाइत अछि av सुनैत छिऐक जे 
स्कूल पर एकरा सब स टकुरी-चखो कटबबेत 

इत छैक | 

बुद्धन -सेह pre, ई लूरि बेटी ने सीखे जे जनड wea 
आ बेटा के को सासुर बसवाक छेक.? 

बचकानी--ओ gaa कका! कोदारि-खुरपी सेहो चलबबैत छैक | 

बुद्धन-ई सोन सन सन नेना सत्र सँ कोदारि चलबौल 

जाइक ? ई उचित थिकैक ? 
चचकानी-आ' ताहू पर स एक जपाल आर'' "°` 
बुद्धन--ह हो, गोड़ दशेक मोटकी कोपी लदने जाइत अछि आ? 


लदन अबत अछि, एना त नेना सभक करेजे ने टूटि 
जाइक ? 
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बचकानी--नेना सभक करेज तं आगाँ पाळा टुटतैक जे अपन 
ata तँ कागत आ' पोथी कीनेत-क्रीनेत एखने टूटि 
रइल अछि । 
बुद्धन--हौ जी बचकानी, तो त जानिते छद्द ज हम जीहूक 
पातर लोक छी, कनेक चटनी भेल ताके, भूर के तरल 
कनेक ATA 2 
बचकानी--ह से तें ठीके 1 दूध, दही, धीक सडे ने अन्न ससर॑त 
छैक आ! से ते भैं गेल सपना, तखन ज चहटगर 
बस्तु नहि होइक ते लोक के कोना ससरतेक--- 
बुद्धन--मुदा खुट्टा पर दू टा बड़द अछि, ओकरा पन्दैबाक 
तें कोनो टा आशा नहि | आ” ई छोड़ा -सब, सब दिन 
चढले भानस मे से खा के स्कूल जाइत अछि | भानस 
कैनिहारिक मोन नङो-चडङो HAR कथी ले फहिओ 
रुचिगर अन्न सोमों मे आबि सकत | 
बचकानी--बुद्धन कका ! अहाँक गप्प त॑ बूकि पड़ेत अछि जेना 
हमरे पेट सँ बहराइत हो, यैह ताल अछि हमरो 
आङनक । जं इहो सार्थक होइत तँ एकटा बात छल, 
सेहो ते देखैत छी जे स्कूलों मे पढ़ौनाइ से बेसी 
कोद्रिवाहिए होइत छैक | हमरा छोटकनिक हाथ मे 
ठेला भै गेलैक अछि | 
| बुद्धन--मन fata छह ! 
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eet ee a wane 


बचकानी--निचैन ते जा धारि जीवेत रहब ता धरि न हेआ 
` हब तखन जखने वृभी तखने facia ९ 
बुद्धन--ही, मन मे एकटा मनसूबा Ted रही, मुदा आव की 
कहिअह्‌--'मनक मनोरथ wate वेतित भेल 
BUT भेल आन हो रामा” ! 
बचकानी--आ?' हमर मनोरथ तँ बौग करबाक योग खेसाड़ी 
जको फूलि कै मने मे अकुरा गेल अछि | 
- बुद्धन--ही | सोचैत छलहुँ जे aq के ओकालात पढ़ेब, सोनू 
के कलस्टरी आ,” सचन्‌ के पणिडताइ आ” मजनू हे 
डाकद्री | - | 
बचकानो--ह5 BY बुद्धन कका ! अहाँ के ते भग बान्‌ चारिटा 
बेटा देने छथि; बोनिओो करत तै चारि चौका 
सोड़ह सेर, मुदा हमरा त एखन एके टा पेपी अछि 
आ" हमहुँ मन-सूबा बन्हेत रहीं जे एकरा लिखैब, 
पढ़े ब बुढ़ारी मे इ कमा कै टाल लगा देत, बथान 
पर महींस राखब आ? छाल्ही संग फुलकी के 
पनपिआइ मे दुख देल करबैक आ? fas मे तरल 
तिलकोड़ के ओरिया के दाँत तर देबैक जे कुड़कुड़ा 
के भरकुस्सा मै जैत | | 
बुद्धन--ह्दी बचकानी । 'क दैत छलहुँ जे ई छौंड़ा सब कमा के 
AMT लगा देत | 
\ १७ 
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बचकानी--से त सत्त डाकद्र जॅ होइत ते एक रत्ती नाड़ी 
ऊुबितनि को घरा लितन्हि age रुपया | ए. ह 
कही जे तखन ई लड्टवा सब, जे एखन HACIA 
aha अलि, सेहो कहत — परनाम बुद्धन बाबू । 
बचकानी - काका ! fag धारने परोपट्टाक लोक बहिया बनल ; 
रहैत, सुदा हय रे कम ! कहबो छैक जे बहिरा ६ 
नाचे अपने ताले? तकर परि छैक आइ-कालि | 
बुद्धन -त5, ककरा की बितेत छक से पुछारि के करेत अछि 
खाली भोट लेबाक दिन मे सात बेर के पुछारी | 
( नन्‌ प्रवेश के ) 
--बाबू हम स्कूल नांद जैब । 
qga—a किएक ! 
बचकानी--कुकुरमाछी कटेत हेतैन्हि | : 
नन--हमरा पथ्िआ-खुरपी कहाँ कीनि tag ! | 
बद्धन--तोरा घास छिलबाक छह ! 
कस्तर मस्टर उठेब आ खेत मे राममिंपनी रोपब । 


Jat - 


a 


नुन्‌--र्ना 

ब द्धन--कस्तर मस्टर उठेबह ? 

नन--ह समाज-सेवाक घंटी मे | 

बुद्धन--बंटी मे आ! घंटा मे, समाज-सेबा करे चलल छथि! 
माय-बाप Basic लगा के उपस्थिते ने करैत छथि 
ay समाज-सेवा करै चलल छथि? अभागल नाह 
तन | राममिमनी कते रोपबह ? 
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बचकानी--बड़का डोडा मे एहि बेर राममिमनिजे, किने हो 


नुनू-ड हँ स्कूलक खेत से | 
बुद्धन - वड़ि कहाँ केर, हमर खेत बटाइ जोते आन आ? इ स्कूल 
पर खेत वटाइ करेत छथि ? 
नूनू-बटाइ करैत छी की मास्टर साहेब कहैत छथिन्ह ? 
( सोनू प्रवेश के ) 
सोनू-बाबू ! हमरा चरखा कहाँ भेल ! 
बुद्धन--ही तो मसोम्मातक बेटा थिकाह जे weal लेबह | 
ओ तं गान्धी बाबा एकटा रास्ता देखा गेलथिन्ह जे 
Us, ससोम्मात अपन गुजर करत, जकर जीवन 
पहाड़ छुक, आ” तोरा कथीक चिन्ता छह? कोन 
चस्तुक कम्मी छह | 
सोनू-मास्टर साहेब सब कहैत छथिन्ह--- ** 
बुद्धन-साफ-साफ कहुन्ह जे हम मसोम्मातक बेटा नहि छी 
अहाँ के जनउक खगता होत से कह, हम गाम पर 
सॅ नेने ऐब | 
(सचन प्रवेश के ) 
वावू - हमरा कोदारि कहाँ भेल, हम खेतीक घंटी मे कोना 
काज करव ? 
बुद्धन--रे राक्षस सब ! तोरा खब के सनक सवार भेल 
ae 
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छौक ? अभागल सब | पोथी लेताह, पतड़ा लेताह, 
कागत-पिलसिम लेताह से नह्ये, त पथिआ, खुरपी 
कोदारि, Tal | विधाता जे कपार मे भोथहा कलम सँ 
घसि देलथिन्ह तकर कोन उपाय ? आब नाकदम ठेकि 
गेल । | 
बचकानी-ओ बुद्धन कका ! अहाँ नेना सब पर बेकारे ने 
तमसाइत छिऐक, इ की अपना मने कहैत अछि ? 
उन-मास्टरे सब के ई कोन सनक सबार भेल छैक, नहि 
पढ़े बाक छैक त छोड़ि दौक। मास्टरक कोनो कम्मी 
छैक ? लिखले-पढ़ल लोक ते आइ काल्हि सस्त अछि, 
एक ब जावे चौदह आबे | 
व चकानी-ओ ! मास्टर सब के तँ अपने नाकदम ठेकल छैक, 
की करत बेचारा सब, एहन रङताल त॑ देखने ने 
छलिऐक, एना कतहु पढ़ाइ होइक ? 
बुद्न---हमरा तँ आव किछु फुरिते ने अछि । हमरा धिआ पुता 
के पहैवाक अछि की गृहस्थी सिखेवाक अछि ? 
बचकानी-आब तेने पढत मे गृहस्थ हैत, पाँच ava बाद 
अगवे बनहुल्लुक गाम मे पसरि जैत, ने वानर 
ने मनुक्ख ! 
( नेनमणि प्रवेश के 1) 
नेनमणि-बुद्धन भाइ ! मोन बड़ लोहछल देखेत छी की कोनो 
नव बात भेलेक अछि ? 
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बुद्धन--डी नेनमसि ! तो बड़ बेरि पर ऐलाह । ते. तँ संसार 
vite हाल चाल पड़ैत छह; जनेत छहक । ई बात 
हे जे गान्धी बाबा जे सोराज लेलनि से एड़ी लेल 
जे बाप चाहे बेटा के पढ़ाबी आ” मास्टर सब अकरा 
सं घास छिलवथिन्ह ? | 
नेनससि--के कहलक अछि ई सब बात ! सुनू आव की पुरनका 
जमाना छेक जे लोक एके शा के घसैत रहत? 
आब त देश स्वतंत्र भै गेलेक, आब जे पढ़ौत अछि 
से ज्ञानक aa | | 
बुद्धन--हो जी ! हमरा होइत छल जे तो” सनुक्ख भेलह, बात 
‘gaa हेबहक, एकबार-तेकबार' wa छह तें बुद्धि नीक 
भेल हेतह मुदा तो त॑ बाब सिलोटो के जितने SE | 
नेनमखि--बुद्धन भाइ ! ar धरि अङरेजक राज छलेक तावत 
जे लोक पढत छल से खाली नौकरी करबाक लेल 
आ? सरकार जे पढ्बैक सेहो ताहीं लेल मुदा' ** -- 
बुद्ध न---आब लोक पढ़ेत अछि ढहनैबाक लेल, लिखलक-पढ़ल ऊ 
Seda फरल आ? अन्त मे 
ननमांख--नहि, आब लोक पढ़ेत अछि ई ज्ञान प्राप्त करबाक 
हेतु जे साफ-सुथरा रहने लॉक के की लाभ छैक | 
बुद्धछन--आ सातबेरि कै केश फेरने की लाभ''" ` ' 
नेनमणि--अद्दा. के एखन क्रोध भेल अछि a” एहि रहस्य 
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दिश ध्यान नहि जाइछ । मुदा सुन तँ, जतेक लोक 
पढ़ेत अछि से सब नोकरिए करै ते एसेक नोकर 
राखत के ? 

वद्धन--से दे awe, मुदा तेओ ते सब वर्ण पढ्नाइए gre 

कैलक अछि । 

वचकाची--अपन-अपन जे व्यवसाय छेक, से करैत Faq 
लोक के लाज बुझना जाइत छैक | 

नेनमर्षि-तकर कारण ई छैक जे हमरा लोकनि बहुर्ता दन स 
परतंत्र छलहूँ ते पढ़बाक की अर्थ होइत छोक से 
बुमिते ने छलिऐक | 

वचकानो-लिखलक-पढ्लक नोकरी तकलक, सैह होइत छल | 

नेनर्माण - हँऽ, मुदा नोकरी सँ तँ कमा कै आनत टाका आ 
टाका चूरि कै क्यो खेत नहि, खैत तँ अन्ने | 


बुद्धन--ह5, से तँ ठीके मुदा अन्नक हेतु धरती कोड़े पड़ैत छक | a 
नेनमास--ते ने धिया पुला के कोदारि-खुरपी ata छैक 
चलब । 


Tea -ई गामे पर किएक ने करत जे स्कूल मे जा कै करत | 

"नमाय---असल मे मनुष्य के कोना बजबाक चाही, कोना 

ठाढ़ हेबाक चाहीं, कोना बैसबाक चाही, ककरा 

सङ काना व्यवहार करबाक चाही, अपने साफ- 

सुथरा रहने कोन लाभ, AMSA, घाट बाट' 
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साफ रखने की फल, इहो सब तं सिखबाक वस्तु 
थिकेक आ” से गाम पर कोदारि Yad नहि हेतेक | 
बचकानी--तखन एकर अर्थ भेल जे लिखि-पढ़ि के घोंडीक 
घास छिलेत जाथु | 
नेनमशि-इ कतै लिखेत da जे लिखि-पढि कै नोकरीए करी ? 
उद्धन- सुदा ई THA जे एतेक बात सिखबाक चाही से बड 
__ _ बेसमुदा ई टकुरी, ई चरखा 
नेनमसि--आहि, बुद्धन भाइ ! हे सब ते ग्रहोद्योग थि लेक 
सब के ने खेते पथार Se आ? ने सब के नोकरी 
होंइत छैक, तखन जों आन लूरि सिखने रहत ते 
भीख नहि माडे पड़तेक, अन्न वेत्रक मरत ना है 
युद्धन--एक (दिश ते सब जाति अपन लूरि बिसरि cea अछि 
आ? दोसर दिश चललाह अछि लार सिखबे, से 
चलतह ? 
नेनमणि से जा धरि परतंत्रताक गन्ध रहतैक ता धरि अवश्य 
किछु ई सव हेतैक | असल मे gga भाइ ! 
बचकानीं--आ” कम असल में“? | 
नेनमणि -आ' दुरछी अहाँ तँ सब दिनक नकसुड़ारि छी । 
es. gaa भाइ! पहिने लिखलाहा-पढलाहा के 
कने जहाँ कोना नोकरी भेटि गेलैक की गुमाने फाटे 
लगैत छल । PH नोकरी कोनो वरदान होइक 
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मुदा इ परतंत्रताक प्रसाद छलेक | आब + लोक 
पंढ़त जे कोना स्वावलंबी बनी, कोना सहयोगिताक 
भाव समाज मे भरी, कोना सेवा करबाक अभिलाषा 
लोक से जगाबी, राष्ट्रक प्रात अनन्य प्रेम कोना 
उत्पन्न करी, ई सब ने थिकैक शिक्षाक उद्देश्य | 

वचकानी--आ' बसात पोंबि कै कोना जीवि ata छी । 

नेनमशि--अहाँ सन अथाह के बसातो पीवि के जीवाक 
अधिकार -कोनो स्वतंत्र देश मे नहि Gai बुद्धन 
भाइ ! युग बड़ तेजी सँ ससरि रहल छक, आब 
बड़ तरक ब्रह्म बाबा कोशीक बाढि के नहि रोकि 
सकैत छथि, ताहि हेतु विज्ञानक शरण at पड़त | 
अहाँ लोकनि पुरनका मनोवृत्ति के छोड़ , युग जे 
आगाँ बढ़ि रहल छैक ताहि मे सहयोग दिओक । 

वुद्धन ~ हौजी ? बड़े छुँटलह । बाज ऐलहुँ तोरा सङ्ग शास्त्राथ 

करबा सँ। 

नेनमणि-बुद्धन भाइ ! कनेक ध्यान दिऔक ते हमरा गप्प पर, 
बड़का टा पांतर मे पड़ल रही, संग मे हजार CTR 
नोट रहै, मुदा अन्न एको चुटकी नहि आ! पेट मे 
ज्वाला धधकेत रहै AHA चाही की नोट! नोट 
चटने ओ ज्वाला शान्त हैत ? 

बुद्वन--से कतहु होइक | 
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खि--तहिना मानसिक विकास कतबो भेल रहैक, बौ( 
योग्यता मे सब सं उचका स्तर पर पहुँचल रहे मुदा 

शारीरिक हास एतेक भेल रहैक जे घुसुकि नहि 
सकेत हो, बाजि नहि aha हो त ओ पाएडताइ 
काज ओतेक ? 

बुद्धन--से त नहि aide | 

नेनमशि -एकटा युग एहनो wa जे लोक के अपन काज 
अपना हाथे करवामे संकोच होइक | 

बचकानी-एना ने कहू, जे जेहन अथबल से aga पैघ लोक | 

नेनमशि-बहुतो पुरान विचारक लोक एखनो समाज मे छथि 
जनिका नदी दिस से आवि कै लोटा मटिऐबा 
मे हीनताक बोध होइत छन्हि । 

बचकानी--आ ! उपाय रहितन्हि तँ शौचौ ने करितथि अपना 
हाथे । मुदा करताह की ? 

नेनमणि~इ बड़ पैध भ्रम लोकक gas जे शारीरिक श्रम कैनाइ 
उपहासक बात थीक | धन्य शारीरिक श्रम कैनिहार 
सब, जकरा प्रसादे बाबू भैया sata रहैत छथि | 

वचकानी-आ' हाकिम की हुकमान सब कुर्सी तोडत afer 
आ? बड़े कष्ट सँ रसगुल्ला के दुःख देल करैत 
छुधिन्ह | 

. नेनमखि--आंजुक युग लोक के मानसिक संग शारीरिक श्रम 
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क रब सिखचैत छैक । ते हेतु नर्व'*न-शिक्षा प्रशाली 
मे एहि सब बातक Beate भेलैक् अछि | आब तँ 
इ बूझक चाही जे जेना हाथ कमाइत अछि, मुँह 
अन्न के चिबावै मे खटैत अछि ar बैसल वैसल 
पेट ओकरा पचबैत अछि त पेट नहि पैघ भेल, 
हाथो सु हक VE स्थान | 
अचकानी---इह एहेन बुद्धि घिया पुता सभक होइक तखन त 
स्वर्गे भे जाय | 
बुद्धन--हौ जी बाबू ! जे नीक बुकि पड़ैत जाह से करैत जाह, 
हमरा सभत पाकल आम भेलहुँ | दू-चारि दश वर्ष 
जीव को नहि। मुदा युग जेने कराबै, जे ने 
देखाबे । 
बचकानी---सुनल नहि अछि 'जीबी तै की को ने देखी, युग 
चक्रे (एवान tt अछि! ! 
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शनदान 
स्थान - [ प्राम पथ, एक चमारक गदनि मे डिगडिगिया, एक 
व्यक्ति खद्धड़क पोशाक मे प्रवेशा करैत :- | 
ज्ञानधन--महात्माजीक तपस्या सँ हमरालोकनि के राजनीतिक 
स्वतंत्रता प्राप्त भेल, मुदा आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त 
\ | e wy | 
करबाक हेतु आइ व्यक्ति मात्र के BE बान्है पड़त | 
ढोलिया सँ-बजा रे ! ढोल बजा | 
( ढोलिया बजबेत अछि डिगू डिंगू-डिंगू ) 
ज्ञानधन--देशक एक एक गोटे खँ निवेदन अछि जे निर्माण 
कार्य मे तन मन धन से सहायता करू । श्रमदानक 
भूखलि भारत माता अहाँक आह्वान कै रहलि छथि | 
( क्रमहिं लोक गोट पगरा एकटा होमे लगैत अछि) 
he YY क 
एकत्र भेल व्यक्ति मे स एक गोटे- 
निरसन--ओ ज्ञानधन बाबू ! कथींक ढोलहे। पिटबोने 
फिरैत छी ? 
घ ~ a ay Ww 
ज्ञानधन--देशक दरिद्रता के दूर करबाक हेतु सब गोटे as 
बान्हू आ AT कोशीक दूनू कछेड़ के तेना के बान्ही 
जे बाढिक पानि से भसिआइ नहि | 
एकत्र व्यक्ति मे सं दोसर गोटे जे बेस नकिआइत छुथि :- 
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९” wre aw ने woe Aw 
जयराम--एना जे कं छेड़ न्हने Tis बन्न हे।अड लागे ते 


~ dv _ w 


अनर्थे हेत | अहाँ लॉकनि जेना ए करा खे डि बु माइ 
aig लिझइ से कोसी Hala परताप नाइ बू कल 
अल्लि । तरे तेरे खंघारि क5 घर Tale सब के 
चाँटि लेतीह खोप सँहित केॅँबुतराँय नमः Hs 
जाँइ जेब । 
( ई सब ठाम नकिऐताह ) 
निरसन--मनुक्‍्ख के एखन as दिमागि सै गेल छैक जे हम 
सब जे चाहब से चट दे के लेब मुदा एतबा ज्ञान 


नहि जे ओ बढबा जे कैलाश पर बैसल अछि तकरो 
हाथ मे किछु छेक । 


ज्ञानधन-अदश्य ओहि बृढानाथ भोलेबाबाक हाथ मे सब. 
 किलु छन्हि ओ जे चाइथि eas de! आ एखन 
इ बमबाक चाही जे ई बद्धि जे हमरा लोकनि के 
फूरल aig at हुनके प्रेरणा सं, हुनके कृपा स। 
हमरा लोकनि तँ आस्तिक छी, गाछ वृक्ष सँ ले माटि 
पाथर धरिक पूजा करैत छी। कोटि कोटि कंठ से 
कोशी मेयाक आगाँ मे ठाढ़ भै हुनकर प्रार्थना कर 
बन्हि, अपन दुःख सुनेबन्हि तँ ओ अवश्य सुनतीह्‌ | 


विश्वास राखि क यदि काज आरम्भ करी त सफलता 
इश्वर अवश्य देताह । 


जयराम--(नक्रिआइत, एना जौ कोशी मेया सुनथि त जुलुम्मे 
| RE 
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थोके, हुनका बुत अधलाह जडाँधरि हेत से #5 
सकेत अहि. नीक कर चा लेल घो कतह सुनथि 
पानिक धार कतह मनुक्खक THE सनलकड़ ale ? 

ज्ञानेधन- की नास्तिक बनि कै रह अथवा आरि । के । 
कहू की बनि कै रहब ? 

जयराम-पहिने नास्तिक | 

जञानधन--तखन सुन्‌ , नास्तिक ईश्वर पर विश्वास नहि राखि 
अपना शक्ति पर भरोस रखेत अछि । चारि कोटि 

हार निवासी यदि लागि जाइ त एक दिन मे कोशी 

बान्हि लेब | 

जयराम - तखन हम आस्तिके Tea | 

ज्ञानधन - बेस, तखन सुन्‌ - महाक्रवे विद्यापति अन्तःकरण 
खे गंगा माताक आह्वान केलथिन्ह तेँ गंगा माता 
अपना भक्तक आत्तेवाणी सुनि आकुल सै गेलीइ 
आ दोड़ल ऐलथिन्ह अपना भक्तक मनोरथ पर्ण 
करबाक हेतु, TAA हमरा लोकनि एक स्वर सँ कोशी 
मैयाक प्रार्थना करबन्हि त ओ किएक नहि सुनतीह ? 

निरसन - औ ज्ञानधन बाबू ! एकटा बात पहिने कहू जे alte 
मे जे ओतेक पानि अबैत छैक तकरा wel रखबैक 
कोना के आ कतै कऽ? 

ज्ञानधन--सवटाक व्यवस्था हेतेक। चारू भाग नहरि बना 
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कै जेमहर पानिक काज पड़तेक तेमहर लै जेबेक्र । 
मुख्य केन्द्र पर बिजुलीक उत्पादन ete घर घर 
मे लक्ष्मी खल खल हुँसेत रुनझुन नवेत भेटतीह | 
साहस करू, US बान्हू; उठू, कहू कोशी माताक 
जय हो | 
(सब एक स्वर स काशी माताक जय El ) 
( पट परिवर्तित ) 
दोसर दृश्य 
[ स्वयं सेवकक दल कान्ह पर कोदारि काँख तर छिट्टा 
नेने गबैत प्रवेश करैत अछि | 
भारत माता आकुल मन से मङइत छथि श्रमदान रे 
फोलह आँखि, उठह तो snag कोटि कोटि सन्तान रे, 
आइ मनुक्खक़ सोनित पीबक हेतु बहुत तैयार रे 
आतुर आँखि तकइ अछि टकटक हमरे दिश संसार रे 
मानब मे दानवता दमसे जकरा गर्व अपार रे 
दलितक नाव पड़ल चक्कर मे आबि लगाबह पार रे 
पहिने हृदयक साहस समटह पुनि सुमिरह Anata रे 
भारत माता आकुल मन स मङइत छथि श्रमदान र 
छी स्वतंत्र, नहि भै सकलहुँ अछि तद॒पिं पूर्णं स्वाधीन रे, 
दुख दारिद्रय हटा नहि सकलहुँ, गोल न राग नवीन रे, 
अपना ive आश एखन धरि कै न सकल जन दीन रे 
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हमरे बजयै पडत ताहि पर जंग मे शान्तिक बीन रे 
संसारक उत्थान करक हित करह अपन निर्माण रे 
mag आँखि, उठह ताँ आबहुँ कोट मनुज सन्तान रे, 
एक श्रमदानीं-हम श्रमदानी अपना श्रम सँ BCA जगक उद्धार 
दोसर--श्रमक्त सिखा के पाठ करब नित नव जीवन संचार | 
तेसर मनुज अपन धिक भाग्य विध।ता देखि लेत संसार | 
चारिम--हम श्रमदानी अपना श्रम सँ बान्हब कोशी धार । 
सब गोटे--भारत माता आकुल मन सँ मङइत छथि श्रमदान रे 
फोलह आँखि उठह ai stag कोटि मनुज 
सन्तान रे ( प्रस्थान )। 
तेसर दृश्य 
सुन्दर लाल--( प्रवेश के ) की ई छौंड़ा सब we घुम्मस केने 


feta अछि ? दम्म ने दुरुस्त खाली बात 
पकठोसल । 


aqua - आहि रे वा ! किछु काज मेहनति सँ होइत छैक तँ 
किछु फुफकारो सँ, से ई इसकुलिया छौंड़ा सब काज 
करत से तँ भगवाने जनेत gee तखन चल भाइ 
| हूलेलेले | 
` सुन्दर लाल--सुनैत छिऐक जे सरकार दिश सँ इसकुलिया 
छौंड़ा सबके किदन कहादनि सिखौल जाइत छैक | 
आब सरकार के जहाँ कतहु नहर छहर, बान्ह 
११ * 
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बबुजन - 


धूर बनैबाक काज पड़पैक की सब छोड़ा के जोति 
देल करतैक। कीदन एकर नाम TA छैक ए० 
Glo lo | 

आब सोसी रहो की बोतल, मुदा एकटा बात 
अवस्से जे इसकुलिए सब के खूब TIT 
उठौने रहेत अछि । सब बड़े चुरकी पर सं तेल 
चुअबैत wa छलाह अछि, एक सुट्टी नार पोआर 
कोनो मालक सोभा मे कहैत छलिएऐक देसे की 
छिलमिला उठेत छल आं आब तेहेन ने नम्भर 
केर लोभ मास्टर सब देने छैक जे सब नाडडि 
ACHAT सब काज BLA लेल वृत्त रहैत अछि | 


सुन्दर लाल--जे खोचलक ई बात से बड़ बुधियार छल | 


देखहक आब पढ़ेत छैक बारहो वर्णक थिया पूता 
सब के नोकरी भेटतैक नहि, तखन सब बेकार 
भेल गाम पर एहि खोन्ही से ओहि खोन्ही ढहनाइत 
feta छल से तँ नहि ने हेतैक । 


बबुज़न-- मुदा एकटा बात जे कोशी sets काज एकरे 


सब a हेतेक ? 


सुन्दर लाल--ई सब तँ एकटा लोक मे उत्साह अनबाक हेतु 


होइत छेक | असल मे एट्टि काजक हेतु देशक 
बड़का बड़का नेता सब जी जान लगने afer 
i ३२ 
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सुनहलक नहि जे राष्ट्रपति अपने ऐल छलथिन्ह 
कोशी बान्ह देखबाक लेल | 

बबुजन- बहुत बाबू भैया कहैत छथिन्ह से सरकार एकटा 
टाटक़ ठाढ़ कैलक अछि ; जतेक काज होइत छेक 

WY \ EN 

ताहि स बीस बड़ बेसी एकबार मे बढ़ा-चढ़ा के 
लोक: छापि दैत छेक | 

सुन्दर लाल--आ? बहुत लोक कहैत छेक जे टुटपुजिया सब 
एहि बेर मे बड़का नेंता बने चाहेत अछि जाहि 
से अगिलाबेरक चुनाव मे कांग्रेस के टिकट 
देबे पड़तेक । 

बबुजन-- ततवे नहिं, बहुत गोटाक अनुमान Se जे एहि. 
लाथे बहुत लोक अपन टेंट नीक जकाँ गरमा लेबा 
मे लागल अहि | | 

LN 

जयराम-- (प्रवेश के ) ( नकिआइत ) से कोनो फूसि नहि 
जे बुड़िबलेल छथि से माटि उघेत, रहथु मुदा 
बुधिअरबा सब बगुली भरबे करत | 

ज्ञान धम- (प्रवेश कै) एहि अवसर पर जे क्यौ अपन स्वार्थ 
सिद्ध करबाक पाछाँ लगताह तनिका इति हास क्षमा 


नहि करतन्हि, इतिहासे नहि समाजो हुनका क्षमा 
करबालेल कथमपि तैआर नहि हैतन्हि 7 | 


जयराम -- एहि ate संसार मे wag काज भेबो कैल छैक 
की एही ठाम सँ शुरू भेलेक अछि 
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ज्ञान धन-- संसारक जे कोनो पराधीन देश स्वतन्त्रता प्राप् 
के अपना पैर पर आइ ore भेल अछि ताहि सब 
देशक जनता मे एहिना उत्साहक लहरि safe 
ऐलेक अछि आ? आब सिंह जकाँ ओ गरजि रहल 
अलि | अपना देशक दुख दरिद्रता के कालापानी 
पठाय व्यक्ति मात्र सुखी ओ प्रसन्न अछि । 

जयराम-- गप्पी सभक लेल ते गप्पक खरिहान पसरले रहैत 
छैक, एखन नव योगी भेलाह अछि, कोना ने 
कांम्रेसक दोहाइ देबहक, सुदा ही ज्ञान धन! 
कोनो देशक नाम लऽ सकेत छह ? 

ज्ञान धन--लगहि मोछ परोसहि दाढी, एहि ठाम चीनकं एक 

ह एक कण भूमि आइ लहलहा रहल AG! एक- 

एक ।जनता देशक निर्माणक हेतु अपन शरीर 
समपण कै चुकल छैक । ओहि ठाम पाखण्डीक 
निर्वाह कहाँ छेक ? | 

जयराम--दूरक ढोल एहिना सोहौन लगैत छैक । सब लोक 

कहैत छैक जे चीन कम्युनिष्ट अछि | 
ज्ञानधन -देशक निमोण काज मे सोसलिस्ट आ कम्युनिष्टरक 
भेदभाब रखने काज नहि चलत । 
( नेपथ्य मे मद्दात्मागान्धींजोक जय हो, राष्ट्रपति राजेन्द्र 
प्रसादक जय ) 
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शानधन कृषक बोनिहारक मंडली अदम्य उत्साह सँ देशक 
निर्माण मे लागि गेल अछि। ओना ते नेता से ले 
पंडित धरि शिक्षक सें ले विद्यार्थी धरि समाजवादी 
सें ले साम्यवादी धरि आब्र सन्नद्ध छथि , परन्तु 
सब स॑ अधिक आवश्यकता अछि कृषके बोनिहार 
लोकनिक, जनिकर जीवन एहि कोंशीक बाढ़ि ख 
संक्रामक रोग सं जजर भै गेल afer । दोसर बात 
जीवन भरि बबुआनी कैनिद्दार के ने एकर समुचित 
ज्ञान ने माटिक ad बुझबाक लूरिआ ने जी जान 
अरोपि;काज करबाक क्षमता | का 

जयराम--ए हो ज्ञानधन। समाजवादी लोकनि एहि मे भाग 
लेत छथि | 

ज्ञानधन--जो समाचार पत्रक दुनिञा सं सरोकार रखैत हैब 
त॑ प्रजा समाजवादी नेता श्री जयप्रकाशनारायणक 
वक्तव्य पढ़ने हैब | 

जयराम--आ साम्यवादी लोकनि ? 

शानधन--अखिल भारतीय साम्यवादी नेता श्री ए० के० 


गोपालन मुक्त कंठे अपना पार्टीक दिश से सहयोग 
दृवाक वचन देलथिन्ह अछि। 


सुन्दर लाल--आ जी ! असल मे यदि 2 चाहैत 
SAT सभक सहायता करै आ जतेक अभाव 
हमरा सभक सोमों मे मुं ह बौने. ole अछि तकर 
पूर्ति हो तई परम आवश्यक थीक जे. सब गोठे 
जी जान से सरकारक सहायता मे 
ज्ञानधन--एट्वि सँ तँ ने इम कांमसक उपका 
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ने कोनो दोसर पाटीक, ने कोनो नेताक उपकार 
ata छिएऐन्हि ने कोनो नेता हेबाक कामना रखनि- 
| हारक | एकर प्रत्यक्ष फल तेहमर अहा क भटत | 
जयराम जौ नहि सुतरलेक aaa ९ 
ज्ञानघन--एना जौ ञघाशक्रा कर लागी त अन्न नाह खाइ. 
कारण जे जो पेट मे जा के ओं नहि पचल ? 
सुन्दर लाल -चलह आइ सो से गोआँ मिलि के निश्चय करी 
आ बाले वच्चे एक बेरि देशक निमाण, अपना 
भाग्यक़ नमाण, अपना सन्तानक्र भावष्य 
निर्माण मे लागि जाइ (बाजु कोशी माताक 
जय हो ) सब स्वर मे स्वर मिलबेत अछि । 
ऊठि जो, asa छे कथीक बाट आब तो | 
आवि गेल छे स्वतंत्रताक घाट आब ay 
फूक शंख, जागि गेल आइ सुप्त देश इ 
भे सशांक, भागि गेल आइ गुप्त क्लेश ई 
हा सचेत, HS बान्ह, काज Hs विशेष इ 
दूर भे सके स्वदेश केर दीन बेशई 
श्रम करैत काज केर क्रम बना विराट तो 
ऊठि जा, तकेत छे कथीक आब बाट ay 
क्रान्ति हो कि शान्ति आइ कोन केन व्याप्त हा 
बन्धु - भाव - बद्धलोक, दुष्टता समाप्त हा 
तादि वस्तु केर वृद्धि हा कि जे कमप्त हे 
व्यक्ति मात्र के स्वतंत्रताक स्वाद प्राप्त हा 
त्याग मोह तोड़ faa, छोड़ आब खाट ai 
आवि गेल छे स्वतंत्रताक आब घाट aii 
(समाप्त ) 
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